उत्नासुर कृत भगवत्‌ स्तुति 
( ४७ ) 
आहं हरे तव पादेक मूल- 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः 
मनः स्मरेतासुपतेय शास्ते 


गृणीत वाकूकमं करोतु कायः ॥& 
(आ भाण ३ स्क० १९ अ ° २४ शलो०) 


छप्पय ' 


इत्रायुर रनमाहिँ इन्द्रकौ बहु सिख" दीन्ही। 
ग्रकटे अशु अत्यकष अपुरपवि विनती कोन्ही ॥ 
हों तव दासनि दास सरग श्ररु मोक्ष न चाह! * 
घेनु वरस शिशु पत्ति, विरहिनी सम बनि जाऊँ॥ 
मनमोहन ! भनमहू बसहु, वाती युव नामनि कहे । 
तब सेवा में तन गिरत, करत दयडवत , नित 'रहै। 
दुःख में भी जिनक्री बुद्धि बिचलित न हो, किसी योनि में 
आकर भी जिनकी भगवत्‌ स्मृति कुंठित न ददो, उत्सव में शोक में 








ॐ भगवान्‌ क रणत्षेत्र में स्तुति करते हुए भक्त वृत्र कद रहा है-.. 
“हे हरे! में रण में मर कर, फिर भी आपके उन,, दासों का. भी 
अनुदास होऊ, जिनको एकमात्र आपके ,दी चरणकमलों का आश्रय 
है। दे प्राणनाथ! मेरा मन आपके ही नामगुणों का गान करै, तबा 
देइ भो आपके ही निमित्त कार्य करे १ . | 
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बन में, समर में सर्वत्र जो सदा अपने श्यामसुन्दर को दी स्मरण 
करते रहें वास्तव में भक्त वे ही हैं बड़ा पद्‌ पाने से, आधिकाधिक 
प्रतिष्ठित होने से, सुरों का आधिपत्य पाने से तथा विश्वविख्यात दो 
जाने से ही कोई कृतार्थ थोड़े हो सकता है । नीच योनि पाने परभी 
जिसकी वृत्ति बनवारी के पादपद्यों में लग गयी हे, वही वास्तव में 
घन्य है, उसी का जन्म सायक है, जीवन फा लाभ तो उसी को 
प्राप्त हुआ है । 


सूतजी कहते हैं--“भुनियो ! समर में वृत्रासुर ने इन्द्र को 
भी विविध भाँति से समझाया, उसे तत्व का उपदेश दिया तथा 
अपनी भगवान्‌ में दृढ़ निष्ठा जवायी । इतनी देर तक पूर्णनिष्ठा 
के साथ भगवत्‌ चचो करने का परिणाम यहद हुआ कि उसे प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ के दशन होने लगे। अव उसने इन्द्र से बाते' करना 
बन्द कर दिया | सवोत्मभाव से सर्वेश्वर की शरण में जाकर 
दोनों हाथों की अंजलि बाँधकर,नयनों से अश्न बहाते हुए गद्गद्‌ 
वाणी से भगवान्‌ की स्तुति करने लगा । स्तुति करते करते 
अत्यन्त आव स्वर में वृत्रासुर कह रहा है -“प्रभो ! मैं आपकी 
शरणा में हूँ । आप मुझे अपना लें, अपना बनालें, मेरा सर्वस्व 
आपके हो लिये हो । में प्रार्थना इस ,कामना से नहीं करता कि 
मेरी आसुरी योनि समाप्त दो जाय । योनि कोई भी हो, इससे 
आत्मा में तो कोई अन्तर पड़ता नँ । राजा है वह चाहे सुन्दर 
बच पहिन ले या मलिन फटे पुराने । चस्त्रों से उसके व्यक्तित्व 
मे सो कोई अन्तर आता नहीं । मैं यद्द भी नहीं चाहता कि मुके 
स्वर्गाय भोग प्राप्त हा जायें। भोग तो तुच्छ हैं. नाशवान्‌ हैं, इन 
सबका परिणाम दुःख दी है,वे चाहें भोम सुख दों अथवा स्वर्गीय 
सुख । खभ चणभंगुर' हैं, सभी अनित्य हैँ सभी अन्तवन्त हँ 
भी घुण्यक्षीण होने पर ढकेल दिये जाते हैं। स्वामिन £: 
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मुझे इन्द्र पद भी नहीं चाहिये । इन्द्र की दुर्देशा तो में प्रत्यक्ष हो 
देख रहा हूँ, उले अपन पद का सुरक्षा के निमित्त केसे केसेः 
घृणित कार्य करने पड़ते हैं। जब तांनों लोकों का स्वामी अमरपति 
इतनर दुखी दे, वो पथिवां के सार्वभौम सम्राट की तो बात हो 
क्या है । स्वगेमी तीन प्रकारका दै भूरखगे विलस्वग और थुस्वर्ग! 
मुके न तो सम्पूण प्रथिवी का साम्राज्य चाहिये न नीचे के असल 
वितल रसातल आदि का आधिपत्य चाहिये, न इन्द्रपद चाहिय 
आर यहाँ तक कि ब्रह्मपद को भी मुके आकांक्षा नहीं । 

दे सर्वेसोभाग्य समुद्र ! दे मोक्तदाता ! आप यह न सोचें कि 
में मोक्ष फे लिये, अपवग के लिये प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभो! 
मुक्ति लेकर मैं क्या करू गा, जिसमें सेवा नहीं, पूजा नहीं, सर- 
सता नहीं, भक्ति नहीं, रसास्वादन नहीँ । मुके तो भक्ति चाहिये 
एकमात्र भक्ति । आपके चरणकमलों की भक्ति तो अत्यन्त दुलेम 
है, उसकी भो में चेष्टा मानता हूँ । में तो चाहता हूँ, जो आपके 
दास हैं, सन्त हैं, भगवत्‌ भक्त हैं, उनके ओ दास हैं. उनका भो. 
में दास बन जाऊं । आपके दासों का अनुदा चन जाऊ तो मैं 
अपने को धन्य समू, अपने म को सफल मानूँ, अपने जीवन 
को कृतकृत्य अनुभव करू । 


हे मनमोहन ! मेरा मन आपकी ही बाँकी झाँकी का सदा' 
सवदा चिन्तन करता रहे । मेरे प्राण सदा आप परमप्रिय प्राण- 
नाथ को दी पुकार करते रहें । श्वास खास पर आपका हो स्मरश. 
दो । अभो ! मेरी बाणी सदा आपके सुमधुर परमपावन नामों का 
तथा गायकों के गायनों के परमघन शुणगणों का दी गान करती 
रहे। मेरा शरीर सदा आप स्रामो का सेवा में दी संलप्र रहे । 
जो कार्य करे आपके और आपके अनुचरो के ही निमित्त फरे। 
दे सामिन्‌ ! सुके वो एकमात्र आपके चरणकमलों फा दी आभ्य _ 
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'है, मैं आप अखिलपति को छोड़कर अन्य किस? को जानते 
ही नहीं । » 
हे कमलनयन ! मुझे सदा आपका ही एकमात्र आधार गे 
आपकी आशा रहे। मैं आपका ही सदा निद्वारता रहेँ। जैसे 
अण्डे से निकले तत्काल के बच्चे अपनी माँ की बाट जोद्दते रहते 
झै, उन्हे माता के अतिरिक्त कोई अन्य आधार नहीं । अथवा 
जैसे तत्काल की व्याई गौ का बछडा मॉ के लिये सदा हम्मा 
इम्मा करके चिल्लावा रहता हे, तडपता रहता है, बिलविज्ञाता 
रहता दे, उसी प्रकार मैं भी आपकी स्मृति में तड़पता रहूँ 
चिल्लाता रहूँ छटपटाता रहूँ । गोवत्स का तो दुग्ध पान करने का 
"कुछ स्वार्थ भी रहता है, किन्तु भो ! मेरी छूटपटाहट निःस्वार्थ 
हो कामना रहित हो, केबल आपके प्रति विशुद्ध प्रेम हूँ 
हो। जैसे विदेश को गये पति के लिये पतिब्रता विरहिणो बिल- 
बिलाती रती हे छटपटाती रहती है । व्याकुल बनी रहती है। 
चद्द केवल अपने पति के दर्शनों की ही भूखी रहती है, इसी 
प्रकार प्रभो ! मैं भी आपके प्रेम में ही निमग्न रहूँ, समस्त काम- 
नाओं से रहित होकर आपके ही दर्शन करने के निमित्त व्याकुल 
बना रहुँ ! «८ 
स्वामिन ! मेरी एक और भी विनती है। किये हुए कर्मों के 
कारण यदि मुझे नाना योनियों में भ्रमण करना पड़े जाना पढ़े, 
जन्म लेना हीं पढ़े तो लेता रहुँ । मेरे जन्मकूमे के चक्र को मेंट 
दो, मेरे आवागमन को समाप्त कर दो, इसक लिये प्रार्थना नहीं 
करता। कमवशा सदो जन्म लेने पढे" यढ मुझे स्वीकार डे 
किन्तु इसमें एक दी संशोधन चाहता हूँ सुके पबित्र कोर्ठिपापन 
यरा वाले आप प्रसु के भक्तों “य ही संग मिल्ने । जिस योनि में 
मा भाग्यवश जन्म लेना पढ़े पो मुझे जो सायी मिलें सभी भग- 
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चत भक्त ही मिले । मुझे जो भी कुड करना पढ़े भक्तों के साथ 
ही करना पडे । भगवत्‌ भक्तों से दी मेरा संसगे हो उन्हीं के 
साथ दूँ, बैट खेल कूँ. खाउँ पीऊँ अर्थात्‌ जो भी करना हो 
भक्तों के द्वारा ही करना पढ़े । जो आपके भक्त नहीं ह सदा 
आपकी विश्वमोहिनी माया के कारण संसारी माँमाटो में ही फंसे 
रहते हैं । मृगनयनी, मनहदरमुखी पत्नी के विषय सोचते रहते हैं, 
जो संसारी सुखों को ही सस्य सममते हैं, जिन्हें उठते बेठते 
अपने परिजनों की चिन्ता घनी रहती दै। मेरी स्त्री का निर्वाह 
कैसे होगा, वह किस प्रकार सुख पाबेगी कैसे मुझसे अधिकाधिक 
प्यार करेगी, कैसे मेरे पुत्र पुत्री पावेंगे कैसे उनके दुख दूर होंगे । 
कैसे उनकी वृत्ति चलेगी, कैसे मेग सुन्दर सुसज्जित घर बनेगा, 
कैसे सत्र लोग उसकी प्रश'सा फरेंगे, केसे अधिकाधिक धन मेरे 
पास आवेगा कैसे में सबसे अधिक धनी बनूगा, छलसे, बलसे 
कला कौशल से केसे में सम्पत्तिवान्‌ बनकर सबसे श्रेष्ठ कह- 
लाऊेंगा । इस प्रकार जो सदा स'सारी कार्यों में ही निम्न रहते 
हैं, जिनके लिये सत्र छुछ विषय भोग ही हैं । ऐसे स सारी भोगों 
में आसक्त रहने वाले कामी पुरुषों का स'ग मुझे भूलकर भी 
किसी भी योनि में न दो। जब भी में जन्म ल जिस योनि में भी 


उत्पन्न होऊ उसी में मुके आपके चरणानुरागी भगवत्‌ भक्ती का 
दी संग हो । 


सूतजी कवे ई--“सुनियो ! इस प्रकार युत्रासुर स्तुति करके 
युद्ध में गया और वहा इन्द्र के द्वाथों मरकर परमपद का अघि- 
कारी बना। यदद मैंने आपसे बृत्रासुर की स्तुति कही । अव 


जैसे नारदजी ने चिभकेतु राजा को जैसे स्तोत्र विद्या का उपदेश 
'दिया उस स्तोत्र को मैं आगे कहूँगा। 
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छप्पप 
करमनि के अनुसार विविध योनिनि महे जाऊ । 
चिन्ता नदि परि प्राननाय, प्रिय यद बर पाऊ ॥ 
तव दासनि को दास बनू" ही जनम जनम में। 
मिसे न तिनि को संग लिप्त जे दारा धन में| 
वहु दीन पै दयामय, देहु दरस प्रथु अख संतत | 
तन मन वानी तें रहें, तव सेवामद नित निरत॥ 
पद्‌ 
स्वरग अपवरग नाय ! नहि माँगू। 
तव भगतनि को भगत कहाँ, नितनित तिनि पग लागू ॥१॥ 
कथा कीरतन संतनि सेवामहे, अतिशय अनुरायू!। 
बिषय भोग महे फँसे नरनिते, दूरि दूरि हीं भोगू ॥२॥ 
माँ दित शिशु रोबत त्यो निज्ञ मन, प्रेम पाग में पागू। 
मो निशा में सोबत सब जन, विरह माहि" हौं जागू ॥३॥ 


~> 


बृत्नासुर कृत भागवत्‌ स्तुति .. ;:: 


अहं हरे तव पादैकमूलदासाबुदासो भवितास्मि भूयः | 
मनः स्मरेतासुपहतेगुणांस्ते णीत वाकूकर्म करोतु कायः ॥ १ 
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योग सिद्धीरपुनर्भव वा समञ्जस त्वा विरहय्य कांक्षे ॥२ 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः चुधाताः | 
भिये प्रियेव व्युपितें विषणणा मनोऽरविन्दान्त विदक्षते 
त्वाम्‌ ॥ ३ ॥ ममोचमशलोकजनेपु सख्यं संसारचक्रेश्रमतः 
सवकर्मभिः । त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेदेप्वासक्तचिचस्य न 
नाय भूयात्‌ ॥ ४ ॥ न 


द 


